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दिनांक 4सिम्बर , 1981 


नं . प्रो . वि.सोनोपन/ 88 - 3413333 ; . : पण Trit : मै ० महेश बुड प्रोडक्टस प्रा ० 
लि , वेवड़ा , बहालगढ़ ( म्गेनोरत ) मे जा अहमद सिंह 14 अन्धो पाव इसमें इ ! बार लिन्धित मामले 
में कोई . औद्योगिक विवाद है , 


: . 


मोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल निया या निर्णय न सिदिष्ट Pा वांगनीय . समझते 


इमलिए , अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 में धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदा की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के रामपल या द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1- श्रम/ 70/ 32673, दिनांक 6 
नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 3824 - ए. एम. ओ. ई. श्रम -70/13648, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित प्रम न्यायाला , रोहतक को विादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्दन्धित नीचे लिखा मामला 
न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो नि. उपर बापयों तथा श्रमिकबीर परविवादार मामला है या उक्त विवाद ) गुरांगः। 
या सम्बन्धित मामला है. 

क्यः श्री प्रहलाद सिंह को सेवाओं का समापन न्याहाचित तथा ठाम है ! यदि नहीं , तो दह विस राहत का हेय दार है ? 

मं . पो . वि ./ सोनीपत / 88-81 / 33840-- ~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि पं. महेश वुड प्रोडक्टस प्रा ० 
लि ०, नेवा , बहालगढ़ ( गोमीपत ) . से श्रमिक श्री किशोरी लाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिहित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को सायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय सममते हैं ; 

स लिए, मर, प्रोद्योगिक विवाद प्रधिनिपत, 1947 , को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई. 
पक्षियों का प्रयोग करते हो, हरियाणा के राज्यपाल इसके भार सरकारी अधिसूचना नं. 9841-1 - श्रम/ 70/ 32573,दिनांक 8 नवम्बर , 
1870, के साथ पठिन सरकारी अधिसूचना सं. 33 34. पु.पो.ई. - थप -- 70 1 3 648, दिनांक 8 मई , 1970, द्वारा उक्त अधिनियम 

पारा 7 के भीम गठित श्रम न्यायालय , रोहतम, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला त्यायनिर्णय 
हे निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा मिका के बीच या तो विषादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 
ग्या श्री किशोरी लाल की सेवानों का मापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, 

तो 

वह किस राहत का हकदार है ? 


-- 


सं , भो. वि./ सोनीपत/ 88-84 33647...- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० नहेश बुड प्रोडक्टस प्रा . लि . , 
मेवढ़ा वहालगड़ा ( सोनीपत ), के श्रमिक श्री ३ चन प्रगाव ) तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिहित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंफि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धार! 19 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
गक्तियों का प्रयोग करत हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सफारी अधिसूचना सं c 9641-3-श्रग/ 70/225 73, दिनांक 6 
नवम्बर, 1970, को साथ पठित सरकारी अधिसूचना से ,864-ए. एस . ओ. ई. श्रम-70/ 13648, दिन 8 नई, 1970, दाता 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित ? म मायालर, रोहतक , को विकारग्रस्त यागे सुसंगा या उससे संबंधित नीचे 
लिखा मामला यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोवनयों तथा मिस बीच या ता विधायक मामला है, या उक्त विवाद 
से सुसंगत या संबंधित मामला है : 

या श्री कंचन प्रसाद की सेवाओं का समान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहों , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० मो . वि. सोनीपत /88-84/ 33854.-- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० महेश वुड प्रोडक्टस प्रा . लि . , 
सवडा बहालगा ( सोनीपत ) , के श्रमिका श्री राम किशन तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हे निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 


- 
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इसलिए, मन , प्रोद्योगिक विवान अधिनियम, 1947 , को धारा 10 की उपधारा ( 1) के खगड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
भक्तियों को प्रयोग करते हु , हरियाणा के राजापन के आगमलारी विमानना 2.0 96 41-1 - अम / 70}32573, दिनांक 6 नवम्बर 
1970 के माय बठिक सरकारी प्रतिमू । 0 36: ..यो.ई.41 - 10/13243,दिनां 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 

के प्रवीन गठित श्रम न्यायालय , रोहाक , को विनासायासेमसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय । 
निर्दिष्ट करते है। जो कि उन्ज प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच गा तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाग से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला 

क्या श्री राम किशन की सेवाओं का समापन ल्यायोनित तथा ठोक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


--.. 


। 


एम . के . महेश्वरी, 
संयुक्त सचिव , हरियाणा सरकार, 

म विभाग । 


दिनांक 3 सितम्बर, 19811 


सो प्रो.वि | सोनीपत| 190-84/ 508 :-- कि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मैं. पारगंनो रबड़ प्रा.लि., इण्डस्ट्रीयल 
ऐरिया, सोनीपत के अगिक श्री शिव नाथ तथा उसके प्रचारकों के बीच इसमें , इसके बाद लिखिन मामले में कोई अंन्योगिक विवाद 


- 


Wh 


- 


हरियाणा के राज्यपाल विद्यादः को.त्यायनियाहेतु निर्विष्ट करना बाछनीय समझते हैं : 
इसलिए, प्रब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 1.0 को उपधारा (1 ) के खड ( ग) द्वारा प्रदान को 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्याल इस के दाग परका गे अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 
निबम्बर : 19.7.0 ; के साथ पटित रिकारो प्री व रा . 335 - एम यो .( ई.)- 70 1 3 18,दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधि - 
नियम की धारा के प्रधानाटिन, श्रम न्यायालय , रोहना, को विधायनल या उससे न गंगत या उससे सम्बन्धिन नीचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय हेतु निविष्ट करते हैं जो कि उका प्रबन्धकों तथा अंगिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उबत विवाद से सुसंगन या 
सम्बधित मामला 


-- 


श्री शिव नाथ की सेवाओं का समापन यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वहकिस राहत का हकदार है ? 


: 


. 


ओ.वि. सोनीपत / 194-8.11 : 3 5 11::-- कि हरियाणा के राज्यपाल को साय है कि मै .मेटाकेम इण्डस्ट्रीज खेबड़ा, रोड़, घहाल 
गढ़ा सोनीपत के श्रमिक श्री गोपाल सिंह था उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करन। वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारो 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाले इस 

हरियाणा के राज्यपाले इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम/70/ 325 :3, दिनांक 6 
नवम्बर , 1070, के साथ पठित सरकारी ऋधिसूचन सं 3864- ए.एस.ओ.( ई) : 02364 दिनांय मई, 1976 द्वारा उस्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को. हिवादात या उससे सुसंगत या घर सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्याय 
निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रयको तथा श्रमिक से वो चाया तो विवादग्नरत मामला है या उक्त विवाद से पसंगत या सम्बधित 


मामला 


क्या श्री गोपाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नही, तो वह किस राहत का 

हकदार है । 


स.ओ.वि. सोनीपत/ 194-84/ 335 2 2.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. मेटाकेम इण्डस्ट्रीज, खेबड़ा रोड़, 
बहालंगड, सोनीपत के श्रमियर श्री राकेश कुमार शर्मा तथा उनक प्रवन्धकों के बोत्र इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


के राज्यपाल विवाद की न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 
द्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 


इसलिए 
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गों का प्रयोग करते हुये होरेगा के राज्यपान इस के द्वारा सरकारी अधिम् ना 4. 9641-1- धम/ 70/ 32573, दिनांक 6 
1041147 ). में गाय गे अधिवास 3 164-7.0 न... ( ई ) 70 - 3.4K. दिनाक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम 

ग 1 भान गठित श्रम न्यायालय . ग . को निनादान या उमये गमगत या उसमे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय 

न निदाट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको ला श्रमिक बोन या मो. विवादग्रस्न मागला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
सम्बधित मामला है : 


क्या श्री राकेश कुमार शर्मा को सेवायों के समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

पं . प्रावि.! पानापन 194-8133529.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मैं . मेटाकेम इण्डन्ट्रीज . सेवड़ा रोड़, 
महानगः . गानोपन के श्रमिक श्री भरा मल वर्मा तथा उसके प्रवन्धको के बीच इसमे इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद 


. 


प्रार सकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेन निर्दिष्ट करना वांछनीय रामझते हैं ; 

सलिए, अध, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई .. 
भक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1-अम/ 70/325 73, दिनांक 5 
गर ) , गान पटित सरकारी अधिगचना में 3854 - अन.ग्रा.( ई) - 7101 1 3 18, दिनांक 8 मई, 1970, a रा उक्त अधिनियम 
को मार । के अधी गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रन या उससे सुगंगन या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय 
नाप इन् निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धको...तभा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है। या उक्न विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला :-- 


- 


ज्या श्री भरा मल वर्मा को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार हैं ? 

। प्रोगेन 156 - 3 1 3 35 36.--कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं . अशोका थियेटर प्रा..लि ., रोहतक , 
यमका या प्रान्ति स्वरुप तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद निधि त मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है : 
और कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को 

न्यायन 

यनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बाछनीय समझत 


, 


: सलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947. की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान को 
मन का प्र मेग करते हुय हरियाणा को राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 
नार , 1971 के साथ पठित सरकारी अधिः चना सं. 385-4-17.स.पो.( ई ) 70/1348,दिनांक 8 मई , 1970, द्वारा उठत अधि 
निपारा के प्रधीन गटिन श्रम न्यायालय , गोहतक , को विवादग्रस्त या उससे मुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला 
4.निच हेल निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
सम्बनिन मामला : 


+ 


. 


क्या श्री शान्ति स्वरूप को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक . सितम्बर , 1984 


T 


मं.प्रा.वि. मोनीपत/-1+05-53/ 3380 3.4 कि हरियाणा के राज्यात की गय है कि मै ० एके इण्टरनेशनल एम -4, 
ट्रायल पिया . नीष , के अमिक श्री सवालिया तथा इसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
यौगि मिलाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विव द को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इस लिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1917, की धारा 10 को उपधारा ( 1) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग कन्ने हए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना .सं. 964 1-1-श्रम/ 70/32573,दिनांमः 6 नवम्बर, 1970, 
के साथ पठिन सरकारी अधिसूचना नं . 3864-ए. एस. प्रो. ( ई)- 30/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
के मधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे, सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
निष्टले मोति, उक्न प्रवन्धकों तथा श्रमिक के वीर माता विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद में सुसंगत या सम्बन्धित मामला है 

या श्री संचालिया की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो मह किस राहत का हकदार है ? 


